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क्रत्वकर्थ्य 
® 


प्रस्तुत चयन में संग्रहीत श्रपनौ कविताग्रों के विषयमे कुछ 
कहने कौ स्थिति मेरी नहीं है, क्योकि उन के वारे में मुके कोई 
दात्रा नहीं करना । उन्हं कुछ कहना होगा-- श्रौर कहना तो है ही, 
तो उसे वे स्वयं कटंगी। भरे बीच मेंश्राने की कतई कोई जरूरत 
नहीं । पर विचार श्रौर भ्रनुभूति के जिस धरातल पर उनका उदय 
हिता है उसके विषय मे दो - एक बातें कह डालूं तो शायद बहुत 
बेजा बात नहीं होगी । 


वे क्षण जिनमे हम जीवन को उसके तीव्रतम ल्प में 
भरनुभवते है, जीते ह, मेरे निकट कविता के ही क्षण हैँ। शेष 
जिन्दगी तो रोजमररपिन को बस ठकेलते जाने की लम्बी श्रौर 
भ्रथहीन प्रक्रिया मात्र ह। ्रात्मानुभूति कैक्षणों मे जिस सत्य का 
उन्मेष होता दै वही, मेरी समभ मे, कवि का सम्प्रेष्य है, सत्य 
है। दूसरों से उधार लिए सत्यो से कभी जीवन - हृष्टि नहीं बन 
सकती । श्रतः जो मी श्रनुभव, संवेदन, विचार जीवन दे उनके 
प्रति मन को सदा खुला रखना ही मेरा कवि श्रपना घमं मानता 
हे। फिर यह भ्रनुभूति भले ही सौद्यं की सोनेरंगी प्यास का खूप 
धारणं करे या पाप, उवकाई कुण्डाके स्तरों को दए! इसे श्रपना 
ुर्माग्य कहूं या त्या, जिन्दगी के भ्रव तक के जो श्रनुभव मेरे है 
वे श्रधिकांश में चुटरनके, टुटन ङे, भ्राक्रोदा क कड्वाहट के उबकाई 
के है। 


॥ लश 


एक श्रनुभूत्ति जो श्रनेक वार, श्रनेक रूपों में मेरी कविता 
मे उमरी है, किसी नामालूम श्रपराधके लिए कद करिए जनिकी 
ग्रनुभूति है। पर चूकि ईस कंदके सीखचे मेरे श्रपने बनाये नहीं 
दै श्रतः उन्हे तोड़ कर मुक्त होने की तीन्न छटपटाहट भी मेरे 
कृवि ने सदा प्रनुभवकीदहै। किसी श्राध्यात्मिकया माया कारागार 
को बात नहींकर रहा ह बात उपस यथाथं कौ है जो मु चारों 
श्रोर से धेैरे हए है। 


वचपन में एक कहानी सुनी थी क्रि कदमीर कभी एक 
लम्बी लुभावनी कील था, सतीसर, जिस में सती नौकाविहार किया 
करती थीं। पर एक जलवासी दैत्य, जलोद्धव, के कारणा वे बडी 
परेशान थीं। श्रौर जाहिर दै करि उनकी इस परेशानी से सभी 
देवता परेशान थे। भ्रंत में कद्यप ने एक स्थान पर पहाड को 
काटा श्रौर भील का पानी उसी राप्ते बाहर बहु निकला । पानी 
के निकल जाने से जो भूखण्ड उभर श्राया उस पर मनुष्य निवास 
करने लगे। दत्य जलोद्धव विवह होकर किसी ्रज्ञात दिशा सें 
भाग गया! पौराणिक कथा तो इतनी ही है पर लगता है कि 
घाटी का वह्‌ मयंकर दैत्य मरा नहीं, लौट श्राया श्रौर घाटी का, 
या कहूं कि गुफाका मूख एक बडे सारे पत्थर से ढक कर उसने 
यहां के वासियों को कद कर डउाला। कभी -कभी वहु इस 
विल्लाल पत्थर कोसरका कर कहीं चलाजाता है श्रौर हमारे लिए 
गुहा एक सोनघाटौ बन जाती है जिसमे चीडवन है, फूल है, 
पहाड़ है, भरने 2, कीलं है, नदियां है, हरी घास है! पर यह 
सव घाटी के दैत्य के लौटने तक्र ही रहता है। थोड़ी देर 
कौ श्रनुपस्थिति के बाद वह लौटता जरूर हैश्रौर तब ये चीड़वन, 
ये भले, ये फूल, ये फरने पुनः एक विशाल गुहा का रूप धारणा 


~य 


(**५५२.१। 


कर लेते हैँ श्रौर हम स्वतंत्र मनुष्य न रहकर प्राग तिहासिक भ्रधेरों 
मे कंद हो जाति ह! 


एक श्रौर श्रनुभूति, जो शायद एक पृथक श्रनुभुतिन होकर 
पहली श्रनुभूति का ही एक दूसरा रूप ठे, मन को वार-वार सालती 
ठे । मुभे लगता है कि रँ वलात्‌ स्रथवा भ्रमवश एक गलत परिवेदा 
से बाधा गया हूं, कि जिस दद्य के बीच मरे स्थापित किया गया 
हे म उसका भ्रंग नहीं हं किं जहां मुफे आना चाहिए था उक्त 
मिहूी से अ्रलग श्रौर बहत दुर वबोया गया बीज हुं । मै, जिसने 
परकुराते ही यह प्रनुभव किया था कि जिस छोटे -से श्राकाश तले 
उसने प्रसि लोली हँ वह उसका अपना नहीं है। 


श्रपने परिवेश श्रौर श्रपने बीच का यह दन्द मुभमे एक 
तनाव को-सी स्थिति उत्पन्न करता है; श्राप -पासर जो लिजलिजे 
मूल्य-मान श्रौर जो पंगु सत्य स्वीकृत हैँ उनके प्रति घोर भ्रस्वीकृति 
भ्रोर श्रसहमति का भाव जगाता है। श्रौरभश्रस्वीक्रति का यह्‌ भाव 
भ्केलेपन की यातना को श्रौर भी तीव्र कर देता है। लगता है 
कि यै निर्वासित हूं प्ररं यहलोगलोगनरींदहै, ण्डे भ्रषेरे हँ जो 
मेरे आस-पास से होकर गुजरते हँ लेकिन मुके दते हुए निकल 
जाते दैँ। जनेषी नहींहुं, पर भीड़ की वाढसे निज को ग्रसम्पक्त 
लने का प्रयल इम ग्रकैने रहु जाने का एक श्रनिवायं परिणाम 
बनक्रर मेरे सम्प्र ्रातारहै। इसे निस्संगता कहै या "श्राउट साइडर"? 
होने को भावना, पर यह मेरे ब्रस्तित्व-बोध का एक रग बन 
की दै। यहं निस्संगता बोध, श्रस्तित्व का यह संकट भेरी कविता 
मे भी श्रनेक स्वरों मे निकला है । 
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भरतिवद्धता की आजकल वहुत चर्चा हे पर ढहूते मूल्यों 
के वीच प्रतिवद्धता को वात मेरे विचार में वेमानी है। सामाजिक 
द्‌ पित्वं करो वहन करने स्रोर नथे-मानव क निर्माण मे योग देने 
को बातें श्रच्छी वाते ह पर ग्रहुम्‌वादी या व्यक्तित्रादी कुछ मीऽमुभे 
जटा जाए रँ यद्‌ दमानदारी से स्वीकारनां चाहता हूं । समूह के 
मतिक प्रौर उमे द्वारा अरोपित मूल्यों के प्रति मुभ में प्रवज्ञा 
श्रार अस्वीर्ति के भतिरिक्तं श्रीर कोई भाव नहीं । 


्राक्रोश, हाँ श्राक्रोा भी मुक मे जागता है जव दैवता हं 
कि हजारो लोगों का भाग्य उन लोगों की मूटुढी में वंद है जिन 
के लिए मानव व्यक्ति की गरिमा खिलवाड़ की वस्तु है; जिनके 
परसि करने के लायक्त कोई बात नहीं वे सत्ता के बल पर श्रपनी 
बात कौ महत्ता स्थापित करने मे तत्पर 1 जी मेंश्राता है इस 
सारी व्यवस्था को भटे में तोड़ दै जो मुमूषु श्रादर्शो के नाम 
पर व्यक्ति के स्वातंत्र्य का हरण करके, उसका विवेकं छीनकर उसे 
एक चौखटे में बन्द कर देना चाहती है-- वहु चौवटा कितना 
ही खुत्रसूरत क्यों न हो! सोचना हूं करि श्राज कै संसार की 
सव से व्ड़ी टूजिडी यह है कि मीडियाक्रिटी कै हाथ में नेतृत्व 
का ण्डा है। | 


प्र॑तःसंघषं टि देता है पर कचि को संघषं भ्रनेक स्तरो 
पर करना पट्ता है। श्रौरों की बातत नहीं जानता, पर प्रपने बारे 
म जरूर कहना चण्हता हुं कि इस मामले मे मेरी स्थिति उस 
गोतात्रौर की-सी दहै जो मोती लाने के लिए ग्रथाहु समृद्र में करद 
पड़ता है पर पाता है करि वहु काली लहूरौं के नीचे छिपे ओंक्टोपस 
की ्राठश्राठर्टांगों की भयंकर जकड में कसाजा चुका है] मोती 


(अद्वम) 


चुट जाते हँ रौर उसका सारा बल, सारा धरम, सारा तमय 
पराक्टोपस की धिनौनी ठगो की जकड से श्रपने को मुक्तं करने 
मे व्यय होता दहै। 
@ 

प्राकार के श्रनेक् रूप देवे हैँ पर एक मुक्त आ्राकाश्च के 
नीचे रहने का. सुख कभी प्राप्त नहीं हुश्रा। जो थोड़ा-सां श्राक्रारा 
मे मिला हैउस पर प्यः कोहरा श्रौर घुग्रा ही छाये रहै हँ 
दस श्रनुभूति ने मुके तद्पाया तो है पर मेरी काव्वं.परिषि को 
भी शायद सीमित करदिया दहै । मेरी कविता सशक्त हैया नहीं इस के 
वारे में कुछ नहीं कह सकता! .: व 

भ्राज जिञ्े नया या ब्राधुनिक बोध कहा जाता है उसके 
परति भेरा विशेष आ्रब्रह है। यह नहीं कि भ्राधुनिकता कौ  फशन 
कै तौर-पर ओ्रोदढ कर चलता ह पर यह जरूर करि प्रनुभव के 
जिस जलते बिन्दु पर भ्राज का मनुष्य खड़ा है वही ञ्से हृष्टि 
ग्रौर दिशा देगा--एेसा मेरा विरवौस है। देष सभी दिशायें धुःधली 
पड गई: ह, सभी रास्ते भ्‌ पड़ गये हि". 117 ~ 44 

` -प्राधुनिक कविता के साथ मेरा पहला परिचय प्रजेयं की 
कविताग्रोः के माध्यम स हुश्रा इसके लिए मँ | उनका चिर ` ऋणी 
हं । ॐ जगदीश गप्र के शब्दों मेवे नयी हिन्दी कविता ६ 
'श्ललाकाः पुरूषˆ‹ हं । हिन्दी में निस्सदेह' भजञेय सुरुचि ओर प्रौढता के 
पयौय है । विदेशी कवियों म से नैरूदा, जिमि, ` वैलेजो, 
रित्के, कर्वासी मोदो तथा पाल इल्युभ्रार मे - विशेषं प्रिय हं । . 

` लिलता“ .बहत कम हं, अधिकांश समय एक विचित्र तनाव 
मरौर कडुवौहट मः बीतता है जो एक उवकाई लाने वाली सभ्यता 
मुक में" उत्पन्नः करती है। | 
श्रीनगर, ५ फरवरी, १६६६. 
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एक चखूवसूर्त दिन 
रिक््ति 

कच्चा सेतु 


तुम्हारा प्यार ओ्रौर जल की तीन उपमे... 


दिन की मृत्यु: एक शोक गीत 

ददं जो मसीहा नहीं 

नास्ताट्जिया 

प्रातःकाल- वसंत नमन 

प्रन : तुम से 

विभाजन 

रात एक रखण्डी काली द्री 

वंद द्वार 

पाकं की शाम 

निर्वासन के क्षणो मे एक प्राना 
थोडा-सा राका ५. 
एक शहर : कुछ प्रभाव ४ 
एके नामहीन स्थिति च 
सूयदिय एक प्रतीक्षा--एक संभावना 

रेत होने का ददं 

एक चीखता ह््रा निम्ब ४६ 
विशाल पंखुडियों वाला फूल 
मुभसे पूछा जाता है भ्रक्सर 
ग्रोक्टोपस 

क्षर-द्वीप 

ऊपर को उरते हाथ 

उत्सुक तुम श्रौरमेरा यह्‌ हटा रिकाडं 


क ्राकाशच 


नदी का तट मौन 


© 
नदी का तट 
मौन । 
धार के उस पार 
लेकिन 
रब्द - सा यह्‌ 
खिल रहा है... 
कौन? ` 





गीतः मोर के, समि के 
> 


गीत जो मेरे सिरहाने रख गई है भोर 
खुली वांहो के विकल परिरंभ में 
कसते मुके बन धुप) 

छल रहा मुभको नई किस चौँध से 
किस श्रधंमय मुस्कान से यों र्पः 
पिघलते -से इद्रघनु -सी रगमय 

यह श्राह कसी प्यास्त-- 

ग्रा रही मुभ को वाने 

प्ररे मे इवा! 

कि इवे प्राण 

इवा बोध 

जंसे 

मौन की गहरादइयों मे इवता-है गान! 
हो रहा है चेतना को 

रंग की चल - लह्रियों प्रर तैरने का 
नया-सा भ्राभात्त । । 

पिघलते -से इद्रधनु सी रगमय 

यह श्राह कंसी प्यास | 


यो डा-घा भराकादा ` 


ग्रौर फिर यहु काँपती-सी कोंपलों से 
ऊर रही मृदुं भ्रोस को भ्रावाज : 

कौन -सा जादू रहा दै श्राज घेरे डाल 
फांसता मुकफको 

विवश कर, मूग्ध कर, श्रासक्तं कर 
कैसा रूपहरा जाल ? 

ग्राह, यह्‌ केसी पहेली 

म्धियों मे जो नहीं टिकता घड़ी भर 
ग्राह, यह कंसा फिसलता राज्ज । 

घूप यह्‌, यह इंद्रधनु, यह ग्रोस-- 
सत्य दहै? या नहीं ह 7?- 

या छल रही है दीठ को 

तस सामने फँने क्षितिज की कोर ? 
सत्य है, या भूठ हैँ? या ह पहेली- 
गीत जो मेरे सिरहाने 

रख गई टै मोर? 


गीत मेरी गोदे जो भर गई दै लाम- 
समपिति एेसे 

कि जसे गुच्छ घायल फूल का 

भर जाय जो उपचाप 1 

लग रहा मुभको कि भ्रस्ताचल बना हू 

सह रहा हु इवना यों सूयं का 

निरूपाय 

जैसे बोरता हो प्राण को कोई पुराना ज्चपि। 


-चोडा-सा राक्ष 


जम रही है. चेतना पर 

ददं की परते 

कि जसे जम रहा पंकिल श्रवेरा | 
दूर कै उस मोड़! 

दे सकगा मै स्वयं का दान 


यहु श्रभिमानं 
मन श्रव भी न सकता छोड । 
पर विना कुक दिये 


लगता है मुभे एेसा 

कि मै तो दुक गयां हूं। 

(ठ है वह शग, वह्‌ गंतव्य मेरा 
-लक्ष्य वह अभिराम! | 

> प्राप्चि का गौरव निरथक दम्भ । ) 

संशयो के प्रजगरों से धिरा निज को देख, हो भयभीत 

मैतो रुक गया हू । 

लग रहा मूभकोकिर्मेतो चक गया हूं। 

एक मिद के खिलौने-सा श्रचानक 

जिन्दगी मुभको गई है तोड । 

प्रोर बिखरे खण्ड उसके जोड़ कर हूं 

टं ढता म फिर-फिरवहीतोरूप 


; नोकिमेराथा--क्रिजोर्मै था-- 


मगरजौ्मे नहीं हृ । ॑ 
जो कि वस ्राभास है उसका 
'-किजोधा॥ डौ 
जसे सांक की मिटती हूई-सी पूप 


भो 


थोडा^सां अकाश 


जसे शरद का बादल विरस निष्काम | 
सत्य ह? या मूठ हँ ?या ह पहेला- 
गीत मेरी गोदमें जो 

भर गई है चाम । 


एक खूबसूरत दिन 
@& 


ग्राज एक बहुत खुबसूरत दिन 

मु श्रनायास्त ही मिनी । 

क्वांरी धूप के ्रनगिनती नमं च॒म्बन 
मन कोहर हुटन पर विदल गए 
गच्छगच्छ फूलों के तरल स्पशं 

वहे 

ग्रौर प्राणों मे घंसे-वसे 

संशय कोधो गए) 

#प्यारः: 

नीले-रेडमी रुमाल-सा 

कौन इस शान्द को 

ग्राज फिर मेरे सामने लहरा गय। ? 
क्षितिज पार करता हुश्रा 

वनपाखियो का एक जोडा 

( लगा मुभे) 

मेरे भीतर कहीं पंख खोल उड़ने लगा 
छोटी-छोरी लहर मे वतियाता-सा 
भोल काजल 


भोडा-सा भ्राङाका 


जाने क्यों राज मुभे भा गया। 


सोचा इस दिन का-- 

इस चुवसूरत दिनि का क्या करू ? 
से श्रपने कोट में फूल-सा सजाऊं ? 
या तुम्हारे ज्रूडेमें ऽसे भरू? 

इस दिन का-- 

इस खूबसूरत दिन काक्या करूं? 

इसे म्रपने घ।यल श्रहम्‌ की बैसाखी बना ॐ 
याप ? 

इससे श्रपनी निवसना कुण्ठाश्रों को दकः 
या प्राप्ति कौ पताका बना 

मन मे कहीं लहराऊ ? 

तुम्हारे माथे पर 

रंगीन विन्दी सा इसे जड़ द ? 

या किसी शिशुभाव के रिभाने के लिए 
गृन्वारे -सा इसे उडाऊं ? 

इस दिन का- 


इस॒सरुवसूरत दिन का क्या करूं ? 
(आक £ 1 ? ठ? 


षक 8 


मै सोचता रहा ... सोचता रहा ...- सोचता रह्‌) 
मगर मेने कुछ भी तो किया हीं । 

रस॒ का भ्रवाध एक भरना 

कहीं से मेरे लिए फूटा था 

मेने भ्रजुरी दी 


थोडा-सा भ्राकाड 


मगर पिया नहीं) 

श्राह; यही है क्या मेरे संकरत्पों का बल 
ग्राज के ईस खुबसूरत दिन भी 

मे पूरी तरह जिया नहो । 


ग्राज एक वहुत खुबसूरत दिन 
मुभे श्रनायास ही मिला 1 


थोडा-सा भ्राकाक्च 





बोडा-सा जाकाश्च 


रिक्ति 


नहीं है भ्रादुलाद 

ज्वार -सा निर्नाधि बहकर 
(नदी ज्यों बरसात में) 
खुद को बाटता जाद 
उसका 

तुम्हारा 

सभी काहोलु ! 

या वनश्री से निरंतर 
भर रही जो गंज 
छनकर 

डाल पतों से 

(गीति प्रमुदित पांखियो की) 
उसी -सा मँ 

उसके 

तुम्हारे 

सभी के मन में 

भर 

गूनं 

मुग्ध हो गा 


मुदित डोल्‌ं - 
नहीं है भ्राह्वाद ! 


नहीं है ददं - 

( श्रात्मा का उदित वहु पुण्य ) 
क्रींस पर लटके मसीहे -सा कहूं 
लो, बाद मे कीलं नूकीली-- 
हाथ मे ठको 

तुम्हारे वास्ते मेने 

बुरा में 

कीच में 

प्रपमान मे धेंसक्रर 

भरद्ूता सत्य लाया दहे) 

उसे मै भ्राज तुमको सौपता हं 
भ्रव मुभे सूली मिले 

घा ताज काटो का 

सहज स्वीकार ! 

या 

(स्वयं को मसीहा कह 

यदि हो गर | हो भूल) 

मोमबत्ती कौ पिघलती पर्त-सा ही 
कट्‌ 

पने तो सही है श्राच 

मने ज्योति पाली है 


^ योड़ा-सा भ्राकाद ~ 





तुम्हारे ही लिए 

श्रो बन्धु मेरे! 

ज्योतिवाही म 

तुम्हीं को सौपता ह्‌ 

ग्राज यह्‌ भ्रालोक को याती । 
संभालो, 

दिख जायेगे तुम को-- 
भ्रभी तक बंद थे जो- 
द्वार । 


पर नहीं है ददं! 

तो क्या ह? 

भ्रात्मा मे बसी जो भ्रनुभूति 
उसको कहो क्या दं नाम ? 
या कुछ भी नहीं है? 

रिक्त हं म? 


बोडा-सा श्राकाश ११ 


कच्ता सेतु 
() 


वेगवता नदी का भ्रमर्याद प्लवन 

मेरे सामने से घरघराता हुभ्रा जा रहा है । 
कुंढ जल का श्रहुम 

बडे - वड़े पत्थरों को रेत करता हुभ्रा 
विशाल गरुड-सा भप मारता है । 

मे नदी. के इस पार 

पतसून को जेवों मे हाथे डाले खड़ा हं 
भयातंकित । . 

मगर मेरी हृष्टि नदी के उस पार पर जमी ह 
वहीं है मेरी उपलच्धि का 

रहस्य-विन्द । 

म देखता हं --- 

वादलोंसे निकल कर करई हाथ 

मुभे पास बुलाते है 

हरे-भरे वृक्षों के बीचसे 

म्रनेक श्रांखें 

मेरी श्रोर एकटक देखती है 

देखती हैँ श्रौर प्रतीक्षा बन जाती है 


थोडा-सा श्राकाञ्च. .. 


थोडा-सः-आकाड ` 


सूयं की किररों मे दिपते 

मंदिरों के कलबों-से 

मेरे हजारों म्नत्तरित प्रदनों के समाधान 
गों मे कौध - कौँघ जाते है । 

वेगवती नदी का श्रम्यादि प्लवन 

( नदी जो समय है, प्लवन जो नाश है )} 
मेरे सामने से 

परवराता हृश्राजा रहादहै। 

म पतनुन की जेवों मं हाथ डाले 

नदी के छोर पर खडा ह्‌ 

मौन, श्रसहाय । 

किन्तु उस छोर पर स्थित 

रहस्य-विन्दु 

बूलाते हाथ 

दिपते समाधान... ..... 

पागल हौ जार्जगा | 


नहीं ... नहीं ... नहीं | 

म यह विवशता सह्‌ नहीं सकता ! 

गृकमं जो पुरुष है 

मुभे जो रिल्पी ह ः 
मुभमें जो श्रमकर है | 
वह॒ हार नहीं मानेगा । 

वेगवती नदी मेरे सामने से बहु रद ह 

म सेतु रचता हु ॥ 









किन्तु ... क्रन्त... किन्तु ... 

भ्राज जब सेतु बना है, खडा है 
मेरे पांव उठ क्यों नहीं रहे ? 

कपि क्यो रहै हैँ? 

क्यों वार-बार यह भय, यह संशय 
प्राणों में सिहरन भरता है 

कि कहीं एेसा न हो 

मेरे श्रम का, शिल्प का प्रतिफल 
सेतु यह्‌ 

कच्चा निकले 

पग॒ धरते ही बीच से इट जाए 
ग्रार मेरा प्राप्य उस पार दृट जाए 
प्रोर नीचे 

वेगवती नदी का श्रमर्याद प्लवन ... 


्रोडा-पा श्राकाद् 





तुम्हारा प्यार रौर 
जल कौ तीन उपमायें 
(>) 


थोडा-सा 


काश 


तुम्हारा प्यार 

ज्वार नहीं है 

चढ़ श्रां नदी के उच्छ्‌खल जल क], 
उहाम, प्रनियंत्रित श्रावेग : 

जो विवश 

प्रदा क्त 

ग्रसहाय करके 

मुओे वस बहा ही ले जाए 
मयहमभीन जानू 

क्या नियति है 

कहां यति है, 

सिफ बहता रह । 

दिशाहीन प्रवाह के श्र - ग्रजाने संकेतो को 
समभू नहीं 

िफं सहं । 


एसा दुभिवार 


फम्हारा प्यार नहीं 
ज्वार नहीं 


च श्राई नदी के उच्छ्‌खल जल का । 


` भगा 


९९ 


तुम्हारा प्यार 

नहीं है तीथं काजल भी-- 
क्षण-भर निमज्जन 

भ्रौर फिर तन-मन 

पूत परस से ्रादवस्त 

श्रोर यह्‌ भानत 

करि वस श्रव मक्त हूं 

उस सव से निस्संगहू 

जो तुम्हे नहीं दूता है । 
ग्रौरजो कुछ तुम्हारारहै 
वलयित किये दहै मू 
गंधित - धूम -सा 

उसीका मौन स्वीकार) 
तुम्हाराप्यार्‌' 

मगर नहीं है तीथं का जल भीं। 


तुस्हारा प्यार सागर है। 

नीली प्रसीमता का संस्पं 

जो त्रिस्मय नहीं 

प्रातक नहीं 

सिफं प्रानंद का नि्वेन्ध बोध है । 

कि मुभे लगता है 

मेरी श्रात्मा को कस रहै लंगर 
ददते द... हरते जति ९; 
प्रौर रमँ 


थोडा-सा भ्राकाश 


थोडा सा श्राकण्श . 


पवन-दोलित जलयान - सा 

तिरता हं .-. तिरता हं... तिरता जाता हूं. 
ग्रौर पाता हूं 

कभी कोई प्रवाल - टीप 

कभी सूरज 

कभी तारा । 

या_ कभा. तद परः हं 
सीपियां टटोलता . खोलता 

प्रोर सुना करता मन 

ह्र श्राती लहरी का 

हर गाती लहरी का 

ग्रामंत्रण ... भ्रामंत्रण ... श्रामंत्रण 
दिन भर है। 

सागर है तुम्हारा प्यार 

ज्वार नही चद्‌ श्राई्‌ नदी के 
उच्छ खल जल का 


रौर न तीथं का जल ही 
तुम्हारा -.. प्यार ..- सागर... है... 


१७ ` 


दिन कौ मृत्यु: एक शोक गीत 
(~ | 


मेरा दिन 

रात कौ स्याह चरन से टकराकर 
मरः गया । 

मने गहरे भ्रवसाद में | 
पनजने ही चरमे है ये किसके केश ? 
ये किसके श्रधर ? 

यह ॒किसका श्रनजाना स्प 

भेरी शिरा-शिरामे बन रहा है? 


मरा दिन एक हरी पत्ती था 
उस वृक्ष की 

जो मुभे कहीं उगने वाला वा। 
मेरा दिन एक लहर था 

उस नदी कीं 

जो मुभे कहीं बहने वाली थी 
मेरा दिनि श्रजन्मा ईश्वर था 

जो मेरी हयेलियों पर 

कभी जन्म लेने वाला था 1 


१८ 


थोड़ा-सा आ्राङाञ्न 





श्रो श्रनामे। 

मने श्रनजाने ही छ्‌ है ये जिसके केद 

भे जिसके श्रघर 

क्या तुम हो? 

जिसने नोच ली व्ह हरी पत्ती 

जिसने सोख लौ वह लहर 

जिसने भ्रजन्मे ईश्वर को 

जन्म से पहले ही मार दिया - 

क्या तुम्हीं हो? 

तुम श्रोक्गूर ... सुन्दर ... क्रूर ... सुन्दर ... करूर! 


मेरा दिन रात की स्याह चदान से टकरा कर 
मर गया । 

काडा मै जान पाता 

स काली चद्धन का रहस्य 

कादा म सम पाता इसका भेद 

तो कल 

तये दिन के साथ नया उभगता 

क्योकि मेरे श्रोठें पर 

मोत का जलता स्पशं है! 


19, 


दद जो मसीहा नहीं 
© 


उपे घृणा के काले सलीब पर मतर्टागो 
मेरा ददं श्रभी छोटा है 

उससे मसीहाई मत्त मांगो । 

ग्रभी वह दौडता है लौटतो हुई लहरों के पी 
ग्रमी वह जाता है भटकी हवाग्रों के संग 
श्रभी वह रचता है वार बार हृदे घरौदे 
श्रभौ सीखे नहीं रै उसने 

बड़ों के दंग! 

जाने क्यों 

उची दीवारों पर चढत है गिरता है 
तपतो दोपहरी मे नदिया की रेती पर 
नगे पावि फिरता है। 

जाने क्या सोचकर 

प्रगन की माटी में 

उगली से चांद श्रौर सूरज बनाता है। 
बस एेसी ही बातें 

वह श्रक्सर कर जाता हे। 

उसे किसी विराट श्रपराघ से 


थोडा-सा श्राकाद 


जोडने 
डन का 
1. इरादा त्यागो 
वहु ग्रभी द # 
उसे धग १ ७ 
(~ पा ६ 
म + 
कि. ले सलीव 
पर 


थोडा-सा 
ा-सा श्राकाग 
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भ्रा 
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नोस्ताल्जिया 
(>) 


रात की विराट ब्र्थंहीनता से ग्रातंकित 
मने जव-जव युम्हारा स्रामीप्य चाहा है 
प्रपनी बाहों मे एक सफेद नदी-सा 
तुम्हें पाया है। 

जिसमे सुद का श्रंश-ग्शच 

पत्तियों सा वहाकर 

मने रात गुजार दी है | 


दोपहर की भयंकर शब्दहीनता से घायल 
मैने जव भी युम्हारा नाम उच्चारा है 
मेरे भीतर कहीं 

गुलावों का एक वन-खण्ड उतर श्राया है! 
गध की श्रनिवार्यता में 

तऋ्तुश्रो के संगति-सा घ्ुलकर 

म दोपहर जी चुका ह । 


प्रौर श्राज- 

गव मै एक ऋतुहीन जडता मं 
जकड़ा जा चुका हूं 

ग्रौर मेरी बाहं में 


श्रोडा-सा प्राक्राग 





नदी नहीं 

एक काई-जमी चदान है 

भ्रोर मेरी श्रात्मा 

एक॒ तीखे तेज्ञाव में धुलती जा रही है- 
श्राज भी 


यातना-कोलित मेरा प्रेत 
तुम्हारे गुलाघ-वनों सें 
फलव सूघषने को 
भटक रहा है। 


प्रातःकल- वसंत नमन 
9 


सद्यः जाग्रत भोल के पीचे 

ग्रनेक रंगों में हंस रहा भ्राकाशच । 
हवा की पारदर्शी परतो में खिला हुभ्रा 
वारिश-घुली सुबह का चेहरा । 
सफेदों श्रौर बेद की पत्तियों 

रौर पोस्ते के फूलों पर वज रहा 
घुप का उल्लास । 

बिजली के तारों पर बनी गई 
पक्षियों की एक उजली स्िम्फनी | 
जो श्रव तक छायायें भर वे 

उन भ्रनदेखे बिम्बो के रुपहरे पाड 
बांध जाते हँ 

ग्रप्रस्तुत मन 

कि वसंत नमन मे सहसा 

भूक जाती दै 

विभोर श्रात्मा, विमुग्ध तन । 


थोड़ा-सा अ्राकाश . , 





प्रशन : तुम से 
(3 


हवा मे वेतरतीव फडफड़ाते 
| कागज के पन्नो सा 
विखर-विखर जाता हूं । 
तुम श्राती हो 
विखरे हए पन्ते समेट 
किसी नन्हीं सी पिन से जड 
| या किसी पेपरवेट से दवा 
| मेज परद्ग से सजाती हो- 
| म फिर एक हो जाता हूं। 
वर्षां मे ढह रहे 
| किसी कच्चे धर की ईण्टो-सा 
| हुट-हट जाता हूं । 
| तुम श्राती हो 
| दही-हुटी ईण्टों को जतन से बटोर 
फिर से एक व्यक्तित्व दे जाती हो 
| घर बनाती हौ 
म फिर श्राकार पा जाता हं । 


योडा-सा प्राकाक्ष 


+ 





श्रो तुम । 
| मेरे विखरे रहे भ्रस्तित्व 
प्रौर टुट रहै व्यक्तित्व के वीच 

| उलभफी हई 

श्रमक्लांता 

| ग्रो तुम ! 

| प्रतिवायं को रोकने का श्रनथक उद्यम 
कव तक करोगी,. +, 


श्रो ऋकारा 








विभाजन 
(3 


एक उदास शाम के थके संगीत-सा 

भ जव भी तुम्हारे पास भरुक श्राता हूं 
तो पाता हूं 

क्रि श्राकषण के उस चिन्दु से 

मुभे काटती हुई 

तुम एक नदी बन कर बह निकली हो 
रौर मँ 

तुम्हारे इस किनारे 

्रौीर उक्ल किनारे 

वट जाता हृं! 
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रात एक ठरडी काली ष्ुरी 
® 


रात एक काली, खण्डी द्ुरी-सी 

मेरे भीतर धंसं गड्‌ है) 

(मुक मे धघंस गया है श्राकाश का 
दिशाहीन विस्तार 

मुभ में घस गया है तारों का- 
व्यथाह्‌।न मौन 

मुक मे धंसगया टै म्रषेरे का-- 
परिचयहीन एकान्त ) 

रात एक टठण्डी, काली दछ्ररी-सी 

मेरी चेतना के स्तर-स्तर को काट रहीहै। 
मेरे रक्तं से लाल 

समय 

एक दिराहारा नदी-सा बहकर 

स्मृति के मृत्यु-गधित सागर में 

जा गिरता दहै! 

ग्रौर जल मे बिम्बित हर परछादं को रैं 
सहस नारसिसस-बोध से 

पट्चाने लेता हू 


थोडा-सा भ्राकाडा 


थोड़ा-सा भ्राकाड्च 


प्रोर देखता हूं : 

प्रम की तर्कातीत स्वीकृति को 

प्रेयसी के ग्रोठों पर मूद्रित करता टहृ्रा 
एक प्रेमी; 

ग्रौर 
भ्रपनी देह को धनुष-सा भका कर 
प्ररनों कौ बेरहम दूरियों को 

वाणा पर्‌ बाण मार बींधता हुभ्रा 

धीर दाश्ेनिक ; 

श्रौर 

दूसरों की प्यास को कंधों पर लाद 
जलते रेतीले विस्तारो पर चल रहा 
जलोन्मख 

पागल मसीहा; 

प्रर नीली-पीली बत्तियों के प्रक्मदा सें 
मंच पर्‌ मूखौटा पहन 

प्रकेलों क्री भीड को 

हुसाता हभ्रा 

उदास मसखरा। 

शरोर परदछादयां 
श्रोर परदछाइयां 
ग्रोर परदछाद्यां 
उफ कितनी बेरहमी से रात 

मेरी चेतना के स्तर-स्तर कौ काट रही रै । 
प्रेमी, दाशंनिक, मसीहा, मसखरा ,.. 
मुको कितनी छायाग्रों मे बर रही! है 


41 
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बंद द्वार 
(3 


नहीं, दार नहीं खोलंगा । 

वाह्र्‌ जो 

चेहरों की 

नामों कौ 

श्र।वाजों की भीड़ है 

उसका नहीं हो लूंगा । 

हार नहीं खोलुंगा | 

बाहू र्‌ - 

सड़कों की प्र्थहनि ज्यामित्ति पर 
कठो यात्राभ्रों को ढोते हए पहिये 
कोचड में धंस गये है। 

बाजारों में 

उवकाई्‌ लाने वाले मलबे को 

फूलों से टंक कर 

तम्यता के नाम पर वेचा जा रहा है। 
नाहर - 


तजा को शायद जग लग गई रहै; 


थोङ्ा-सा पकाल 





म्रास्मान ने खुच्कुरौी कर ली है; 
प्रोर उसके घाव से 

रक्तं नहीं 

प्राशकायें टपक रही रहै 

स्तन्ध वृक्षों कै पले सुरज 

एक चिमगादड सा लटक गया है! 
इन समी स्थितियों का ददं 

दीठ पर 

चपचाप कंसे ढो लूंगा? 

दार नहीं खोलृंगा? 


भोतर मँ सुरक्षित हं 
ग्र॑धौ छायाग्रों के खुनी पजे 

मुभ तक नहीं श्रा सकते 

नगर को रौदते हए भ्रावाजों के हृञ्चभ 
मेरे निहत्थे सत्य को 

नहीं पा सकते 

भोतर मै सुरक्षित हुं: 
भीतर - 

नीर क फूलों -सा सुन्दर 
तुम्हारा गीत महक रहा है। 
प्यार के श्रावेग मे काँपता हृश्रा 

तुम्हारा जिस्म 

मुभे निषिद्ध सखो के स्व्रगं मे समेट हा है। 


९3 
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र्यर यह सव ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा 
पगलाईं मोड की खौलनाक दस्तकों से 

यह हार सुरक्षा का यह्‌ भ्रम -- 

ग्राखिर हट जायेगा। 

प्रर उफनाता हृश्रा शोर 

मुभे श्रौर मेरे वंद कमरे को 

पी जायेगा | 

किन्तु तव तक --. किन्तु तथ तक .. ,. 


धोड़ा-सा भ्राकाश 








पाकं की बाम 
0 


रंगों की लहर 

घीरे-धीरे श्राती हँ 

ग्रौर द्भ जाती है 

प्रात्मा पर छाया 

सहत्नो मूयास्तों का ददं । 

पाकं की इस साभी-संध्या में 
हम दोनों मौन 

बहा देते है 

चेतना कौ परतो मे कूलबुलाती 
प्रादिम व्यथां, 

मन की सिलवटों मे उलभ 
चिन्ताग्रों कै हस्ताक्षर, 

भ्रोर वे प्रन 

जिनका भयंकर प्राक्षण मृत्यु है! - 
फूलों के भ्र॑तस्‌ से ष्टे 

भ्रवाक्‌ रगीन संगीत में। 

बहा देते ह- 

वे भूठे भ्राकाञ्च 


योडा-सा त्राकाश्च 


३३ 


` ३४ 


जिन्हे दूने के प्रयास मे भ्रसफल ह) 
हम आ्रात्महव्या को निकले ये! 

वे भूठे ईश्वर 

जो हर चदान की दरार से 

हमारे पाप पर हसते रहे। 


बहा देते ह- 
सम्यता के कवाडइखाने से लिए हुए 
मूखोटे, 


किसी की उतारन-सी पहनी हुई 


दाशेनिक मुद्राएं । 

घूल-भरी थकान से 
दुखी-ऊबी हमारी आंखों को 
रंगों कौ लह्रों पर 
उठता-गिरता 

यह्‌ भ्रनोखा रद्य 
यह विचित्र जुलुस 
कितना श्रजीबं लगता 
मगर कितना भ्रारामदेह्‌ । 

ग्रोर धीरे-धीरे श्रनेक रंगों की यह लय 
विलीन हो जाती है, 

विलीन हो जाती है एक व्याख्याहीन 
काले रंग के वृत्त मे। 

ग्रौर देष रह जाता है रहस्यगभं मौन 
भ्रोर दोष रह जाते हँ | 


४ 


थोडा-सां श्राकाड ` 


ठम 

नग्न, श्रनावृत्त, सहज । 

समय के किसी सुदूर क्षितिज पर 
दिपते - 
दो वबिन्दु- 

स्तेहिल ! 


यो डा-सा श्राकादां 


३ 


निवसिन के रां मे एक प्रार्थना 


७ 


सहता ह्‌ 

श्रजनवी उपस्थितियो में 

ग्रपना ही पररायापन। 

मानो किसी पराई जिन्दगी का वो लादे 
ठण्डे श्रधैरों के बीच 

भटक रहा हो मन । 

हवा मे यहां नहीं है सपनों की गंध 
या कवरूतरों के पंखो को उड़ान 

या जो रंग-विरंगे गुव्वारों-से 

ऊपर को उडा दिये गये हो- 

वे किसी भी मौसम के गान, 

सिफं चारों म्नोर एक ठण्ड 

इस्पाती स्पशं रै। 

शायद दो श्रंधेरों के बीच 

यहां कोई सूरज नहीं 

जो श्रोस-न्हाई हरियाली खिला सके। 


. > य 
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एक तीखी घुघ 

मुट्ठी में 

बद खिडकियों का रहस्य लिए 
गुजर जाती है 

कुछ नहीं कहती । 

ग्रावाजे 

पहाड्यों कौ चोटियों पर 
ग्रादिम-बफ-सी जमी है, 

पिघल कर पास नहीं बहतीं। 
ग्रौर नजरें 

जहर को एक शताब्दियों लम्बी भील में 
इवती रहँ 

इवती चली जाती है। 

शायद दो चप्पियों के बीच 
यहां कोई श्रथं नहीं 

जो सेतु बन सके । 


कहा भ्रा भटका हूं। 

किसी के माये पर यहां 

नई सुबह नहीं 

सिफ वासी कल है। 

नही, किसी के पास भी नहीं वह जल है 
जिसमे प्रभिषिक्त हो पूनः जी उठे 

वह्‌ 


जो हम सब के विदायों मे 


र प्राकाश्च 
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मृत दहे । 


ग्रो प्रभु) 

मुभे समय से दे दो एक रविवार 
प्रौर उजलीं धूप का एक कोना, 
जहां चेरी के फूलो-सा विल जाए 
वह्‌ 

जो श्रनुपस्थित हे। 


योडां-सां ज्राकाशं 


थोडा-सा व्माकाङ्ा 


कछ भ्रनाम फूलों श्रौर पत्तियों ने 

चीर दिया है घने कोहरे की प्ररत को 
ग्रोर हमारे लिए्‌ खोल दिया है 
थोडा-सा भ्राकाड । 

कपिती हृदं हरी घास लौटा रही है 

एक भूले जा चुके स्वर्गं की पगघ्वनियां, 
बिना कुछ बोले 

हवा हम से छीन लेती है वहु दष्ट 

जो मटमैले सूर्यास्त, 

गंदले पानी, 

श्रौर रा कौ ठेरी से निर्मित थी। 
हमारी प्रांलों मे प्रव श्रनेदेखी ऋतुप्रों का, 
श्रनमोगे क्षणो का उन्मेष है। 

दायद हमारे प्यार में 

ग्रब भी कोई श्रयं शेष दै। 

दायद हम श्रपनी कहानी-- 

नक्षत्रों से, धुप मे पके प्रगूरो से 

मरोर कविताग्रों से फिर शुरू कर सके, 
तुम--जो एक गंध हो, सूप हो अश्वा 
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प्रश्रो श्रौर मेरे पास 

इस हरियाली ढकी चद्टरान पर वंठ जाश्रो । 
निःशब्द सर्मापित हों तुम्हारे शओ्रोठ 

मेरे सरल विश्वासो की प्राकुलता पर: 
ग्रोस-भीगे दो टटके गुलाव 

गीले । 

निःशब्द | 

हंस द श्रास पासि के रग 
मुखं॑वैजनी, पीले । 

ग्राहुः 

यही, इतना ही आक्राश 

हमारी बाहों के घरे मे सच हौ \ 
इसी, इतने ही संदभं मे 

हम जी लें! 


धोडा-या प्राक 








एक शहर : कुष्ट प्रभाव 
& 


मे वहां हं 

जहां पत्यर उगते हैं। 

जहां दिन एक चिद्ाल धाव-सा 

खुलता है 

जिसमे टपकता रक्त 

मै माथे से बार-वार पछ डालता हं। 

जहां फूलों के खिलने की कोमल प्रतीक्षा नहीं 
हवा मेँ किसी भयंकर छल का 

उत्ते जित रहस्य हसता दहै। 

जो भी जितना भी थोड़ा भ्राकराश 

तजरो को यहां भिलता ह 

उसपर हजारों कंकडे रेग भ्राते है 

प्रौर बीमार रोशनी कौ देह से चिपक जाति हैँ। 
कोलतार की यहु नंगी 

गमं सडक 

लोगों की पसलियों के बीच से होकर 

एकर युरग बनाती दह 

जो शायद किसी श्रादिम युग के अंषेरे मे 
सुलती है 
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पोडा-सा भ्राकाड 


ग्रौर जिसमे से 
विक्ाल वन-दैत्यो को 
विस्मयकारी चीखें गजती ह! 


आट्‌ 1 

वसंत की सुलगती हृद दूरियां 

मेरी म्रात्मा में धुश्रां भरती जा रही हं 
ग्नौर मै ददं से लगभग श्रधा 

ट्टोलता हं उस श्रावाज को 

जो तुम्हारी है -- 

जो सिफं तुम्हारी हो सकती है | 


थोडा-सा भ्राकादा 


एक नामहीन स्थिति 
त) 


यौ मे श्रव भी 

द्वयो से गुजारा जाता हः 

सदर्भा कै बीच उछाल दिया जाता हूः 
क्षणो के रेतीने विस्तार पर 

विछठाया जाता हु; 

ग्रपनो मुह्री मे श्रव भी 

घायल श्राक्राशों को तडपता हृभ्रा पाताः हं। 
पांव मृत याचराश्रों से टकराकर 

ठिठ्क जाते है! 

वाली बोततलों - सी वजती हई श्रावाजे 
ग्रोर धुधु्रात्ते म्र॑षेरो- सी उपिि्यां 

चेतना को दूती हुई निकल जाती ह... 
प्रौर भी कितनी ही 

प्रथहीन - प्रधी स्थितियां 

मुभे श्रपने छोरे-छोरे वृत्तो मे पाती हैँ 
किन्तु म॑ स्वयं को उन मे नहीं। 

हा, 

गमं काफी के प्याते से 


धोडा-घ। अकच २ 





| श्रपने लिए 
दिन के वुं निम्ब 
चरा लिये ईः 
जिनमे म तुम्हारी हंसी । 
शरोर श्रपनी कविता पाता हं | 
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इन भुके हुये कोहरा - इने माथों पर 
श्रव एक नया सूर्यादिय लहूरायेगा | 
सदर्भा से हृटी इन य्राश्रों को 
प्रव नया ददं फिरसे पथ दे जायेगा। 


काद की भाई से श्री दीवारे- 
्नसे रगो का मुखर निम्ब पफटेगा | 
जिप्षमे वदी है एक समूचौ पीढी 
वहु बन्द किवाडों का तिलिस्म ह्टेगा। 


चप सूर्यमुखी -सा कोई ल हंसेगा 
बजर अ्रधियारों का खालीपन भरने। 
फिसलेगी ही यहं शिला बंद श्रोठें से 
फूटगे कुचली श्रावाजों के फरने। 


चौराहे पर वैठे स्फिक्सि कौ माया 
पागल न करेगी श्रव प्रदनों के छ्ल से 
प्यासे जन की मुट्ठी में उत्तर होगे 
जो उसे मिलेगे भ्राने वाले कल से । 


थो डा-सा ज्राकाश 





सूर्यादय एक प्रतीका -एक संमावना 
& 


४. ‹ 
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नजरे ह्यो के नये श्रं खोलेगी 
धूल जायेगा शापित क्षितिज का तपना। 
चीडों से वहती हदा सभी को देगी 
रोरिक के चित्रो-सा हिमगिरि का सपना) 


सूरज तो एक प्रतीक्षा है भ्रव भौ पर 
इन खुली खिडकियों से बह क्षण म्रायेगा-- 
इन भुके हुए कोहरा - इवे माथों प्र 
जो एक नया सूर्योदय लहरायेगा , 





धोडासा श्राकाशं 


[म 





रेत होने का दर्द 
@ 


फलता ही जाता है ददं -- 
दट-हट रेत होने का! 

स्वप्न फूल से खुल रहे 

प्रनजान क्षितिजों को 

प्र॑घे - रेतीले बवण्डरों मे खोने का। 


एक हरा संगी 

एक सोनरंगी प्यास 

(जो कभी मै था) 

परत - परत चेतनां से कड चुके हैं 

प्रोर मेरा श्रकेला -नंगा व्यक्तित्व 

एक काले सूरज की याहीन संभावना से 
जुड़कर 

रेत होने को चिवश है। 


रेत । 

प्रनुभव के जिस जलते बिन्दु पर 
मे खड़ा हूं 

मेहरबानी करके उसे द्ुभो नहीं ! 


4 ५५ । ¶ ¦ . 


थोडा-सा भ्राकाकह 





त, स्मृति कौ गष से 

चरम यातनः के इन क्षणो कौ ्रभिषिक्तन करो, 

यो बचन न हो जाभ्रो 

तुम--जो एक मधुर स्वप्न कौ 
रगीन लहर दहो - | 
मेरे हाथों से टकर । 
काचि -सी चिखलर जाने को। | 
लो, चै लौटाता हं वे बसंतगीत | 
ज। समपंण के किसी श्रज्ञात सुख में | 
मे तुमसे मिले थ; | 
मेरे हदय में | 
उन निष्कलुष गलाबों का प्रकाश 

प्रव नहीं रहा 

जो हम दोनों की साभी संध्यश्रों में 

परनुभव के शब्दातीतं छोर पर 

खिले ये! | 
गर्म रेत की परतों मे गहरे, बहुत गह रे | 
मेरे वे सभी चेहरे दव के ह 
जिन्हें पहन कर मेरी श्रात्मा | 
प्यार करती धी यां चृणा | 
प्रौर श्रव मेरा कोई भी चेहरा नही | 
मेरा सत्य श्रव | 
काले सूरजों, श्रंषे चवण्डरों श्रौर 

घातु के श्राकाशों से जुड़ा टै 


धोडा-सा श्राकास 





महुरवानी करके 

मुर श्रकेला छोड दो। 

मत द्श्रो मेरा यहु ददं - 
एकं सुलगते हए ॒रेगिस्तान को 
जिजीविषा के प्रतिम विन्दु तक 
ढोने क! । 


धोड़ा-सा भ्राकाश 
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एक चीखता हरा निम्ब 





ष | 
नै जानता ह्‌ | 
कि वे सभी पृल तोड़ दिए गये है | 
वै सभी मागं | 

| 


किए गये र ग्रवरुड 

जो मुभे इस श्ंघी-घादी से बाहर 

कथा के उस संदभं तक पहुंचाते | 
जहां मँ श्रपता नायक घ्राप होता हं। | 
ग्रौर मै धकेल दिया गया हं 

एक चीखते विम्ब-सा 
कृहासे को परतों मे धड़क रहै | 
इस श्रजीव दशर्य मे। | 
नहों मै इस कद्व परिवेडा में | 
घुलनशील नहीं । | 
नै इन श्रधेरी परतो से तैर कर 

बाहर श्राने को छटपटा रहा हृं | | 


समी पल हट गए हः 
सभी मागं श्रवरुढ रहै, 
ग्रौर मै एक चीखते हुए विम्ब -सा | 
दस हदय मे षकेल दिया गया हं! | 


योडा-सा श्राकाड 


यद्यपि यहाँ मी है सभी के 
सफंद-बफ सी श्रादिम हंसी हसते हृए 
ग्रपने ~ श्रपने पवंत शिखर 

यहां भी चीड़ों कै बीच 


हर शाम उतरता दहै एक हरा संगीत 
जिसको लय पर धिरक उण्ती है 

जानी - श्रनजानी कोई गंध । 

एक उजली नदी 

दा मधुर श्रोठों पर मुस्कान उछालती - 
वहती है 

मगर कुर नहीं कहती । 

मगर म प्रादिम बफं से ठका हूश्रा 
वह॒ शिखर नहीं ह, 

मै वह संगीत भी नहीं हु, 

वह॒ उजली नदी भी नहीं। 

क्योकि म जानता हुं उस तीते विष को 
जो हर शाम उतर भ्राता है 

ग्रोर जिसके दूते ही 

ये शिखर, यह्‌ संगीत, यह नदी 

सभी मर जाते हैँ 

श्रोर उनको मृत्यु मे छपचाप 

ढोनी पडती है! 


प्राज को रात 
( सुनता हं) 


योडा-खा श्राजादा 
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एक जोरदार तूफान श्राने वाला है। 
चीड़ के हरे वक्ष श्राशंका से थर-श्रर 
भूरी चद्रानें भय से दात किरकिरा रही हः 
सड़कों श्रौर मकानों की रीढ्‌ मे भौ 

एक श्रजीव त्रास कौ सुरसुरी 

रग रही है, 

ग्राज की रात एक भर्यकर तूफान 

ग्राने वाला है! 

शायद श्रासमान के चहकते हुए रग 

मृत पक्षियों -से धरा पर गिर पड़ । 

मगर मै भयभीत नहीं 

इस प्रंवेरे सीमान्त पर एक दीवार से-- 

सटा हृभ्रा 

मै प्रतीक्षा मे हूं 

किं कब वह खूुख्वार वनेला पशु 

मुभे सूघता हभ्रा श्रायेगा 

प्रौर मेरे पिण्ड के चीथडे- चीथडे कर देगा 
गनौर चै इस श्रंधी घाटी के परिवेश स 


= 
4 


प 


मुक्त हो जाङ्गा 
जैसे पहाड़ी पर से बुदढकता हन्ना 
पत्थर ! 


पर शायद यह तूफान भी 

महज एक खुशनुमा मूठ हो । 

शायद यह प्रतीक्षा भौ जायेगी व्यथं । 
मुक से क्यो किसी ने ( किसने ? ) 


यरोडा-सा श्राकाशः 








थोडा-सा भ्राकाक् 


कहा था 

कि इने श्रधेरोंमें भी 
ग्रनार के फूलों-सा 
समक सक्ता है 

कोई न्रथं 
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†वज्ञाल पंसड़यो वाला फूल 


विफरे जानवरो-सी 

वेतटाशा भाग रही बसो 

ग्रीर कोलतार की सड़कों पर हाफ रहे 
समय के बीच 

एक फूल अ्रपनी पंखुडियां खोलता रै 
धीरे-धीरे । 

एक विज्लाल लाल फूल 

जिसका गंधमय प्रालोक 

खौफनाक नुकोले सींग पर गिर 
लहू-लुहान होता जा रहा है 

ग्रधेरा 

शोर से लथपथ भीड को 

हाकि ले जा रहा ह 

पुल के पार। 

कहर निर्यान रोशनियों के संकेतो पर 
मद्यप-सा हंस रहा दह। 

ग्रौर उदास र्श्राख-सा डवडवा रहा हं 
यह्‌ विदःल पंखुरियों वाना 

लाल फूल । 


थोडा-सा प्राकाश्य 


व ~ - (>~ मकै 





गत्य नुब्य हू 
ग्रोर सवकी ्रांखें बचाकर 
प्राथना - रत हू 
कि इस महकते हृए श्रालोक को 

ग्रपने घर्‌-म्रांगन पहुचाकर 

प्रपने कमरे को सौप सक, 

इसमस पूतं कि कोई वस प्राकर | 
उसे कुचल दे, 

रोर से लथपथ भीड 


उसे पैरों तनै रौद डाते। 


धो डां-ता भ्राकां ५ 





प्‌ 


सुफसे प्रहा जाता है अक्सर 
<> 


मुभसे पुछा जाता है प्रक्सर- 

कि यह जो बफं की सफेद परतो-- 

के नीचे 

सुखं रंग मे सुलग रही है एक मुस्कान 
उसे शं क्यों नहीं सका हं भ्रबतक पहचान ! 
तै क्यों नहीं दे पाया हं उसे अ्रभी तक 
एक हरी कोँपलों वाली टहनी 

एक स्वीक्रत खुला भ्रासमान ? 


मुभसे पृछा जाता है अ्रक्सर -- 

{कि यह जो नीले हौल शिखरो के तीच, 
कहीं सोई है एक भोल 

नै क्यों न जगा पाया हूं उसे 

बनकर (श्रौर कू न सही) एक नाव, 
हर दिशा से बहती श्राती हवा को 

जो दे एक स्वीकृति, एक लय, एक गीत | 
क्यों जाता हुं हर बार बीत 

सड रहि समय-सा तट की शेवालमें ? 
या फिर लहरों को स्मपित हर पाल 
क्यों खोलता हं केवल घाव ! 


थोडा-सा राका 


मुभसे पूछा जाता है श्रक्सर 

कि यह्‌ जो धुधले क्षितिजों के पी 
फडफडाते हँ दो थके सुनहुले पर 
म॒॑क्यों नहीं उन्है सौपता हं एक घोंसला, 
एक चिडकी, एकं स्वर । 

या फिर इस रोशन उड़ान का ददं 

क्यों नहीं भीतर कहीं सहता हं ? 


मुभ से पूछा जाता है भ्रक्सर 

मगर मेरे भाइयो, मेरे दोस्तो 

म हं बेकार, भ्रपाहिज, गरीव | 

कहां संभालुगा (तुम्हारे) ये इतने प्रदन, 
यहु इतनी जिज्ञासा ` 1: 

ये इतनी बातें ? ॑ 

मेरे लिए सत्य हैँ केवल ये ठण्डी रातं 
प्रर यह फटी हुई दरी, 

यह्‌ तंग श्रषेरा कमरा: (मेरा सलीब 

जो हर शाम ढोता है मेरी 

ग्रनेक मौतें ) ! “ < 
फिल्हाल मेरे पास नहीं है कोई सीदी 
कि इस ठण्ड भ्रषेरे से उतर कर श्राजाॐं 
तुम्हारे छ धियाने वाले प्रकाञ्च के करीव 
जहां बेचन भटक रही है एक पूरी पीढी! 


थोडा-सा भ्काश 4७ 
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ग्रोक्टोपस 
() 


मोती कहां दैः 

काली लहर के नीचे एक श्रक्टोपस । 
तट की रेत को मुट्टी मे भरकर 
तुमने जव गोता लगाने से पूवं 
समुद्र को निहारा धा 

तो कदाचित समुद्र को हु री-््रांखिं 
तुम्हारे भीतर हरी पंखुरियों-सी चमक टी थीं, 
संगीत के नाचते हए क्षणो-सी मछलियां 

तुम्हारी त्वचा से तंर गई थीं 

ग्रौर क्षंवाल की गंध के बीच 

सुख का एक चमक रहा दिन 
जलपांखियों के परलो-सा 

तुम्हारे भीतर फडफडाया चा | 

तब तुम्ह कदाचित्‌ यह चात नहीं था 
किं काली लहरी की परतों को 
सागर ने मोती ही नही 

ग्रज्टोपस कौ टि भी दी दै! 

उस क्षण 

जब तुमने सागर की श्राँखों से श्रि मिला 


योडा-का श्रकी 





साहस कर 


श्रयाह जल में गोता लगाया था 

तुम श्रफ्े सूयं से विच्छति हो गये ये। 
क्ह क्षण निणंय का क्षण था 

प्रौर श्रव तुम्हारा सत्य 

ग्रावदार्‌ मोतियों को तरलायित छाया में नहीं 
भ्राठ-श्राठ ठगो की दयाहीन जकड़ मे चरमरा रहा & ! 
ग्रोर तुम्हारे संघषें का साक्षी 

एकं अथाह तरल श्रघेरा है 

ग्रौर समूद्रतल की बढी रेत 

श्रौर वह्‌ दिन 

जो कपि रही शैवालके बीच मर गया है) 


मोती कर्हा हँ? 
काली लहर के नीचै एक आक्टोपस दहै! 
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उमडती घृणाश्नों के प्रंषे संलावों में 
मुभे एक क्षण दो 

द्रीप-सा 

क्रि मै 

उस गीत को-- 

नोः इर चर ~ भर तरराजि से उड़कर 
प्रभात की श्रोर खुली 

मेरी खिड़की पर श्राया चा); 

उस हंसी को-- 

जो मेरे मन के (शतख ण्डी) दपण में 
सोनरंगी मछ्ली-सी श्रभी जीवित दै; 
उन फूलों को- 

जो मेरी हथेलियों पर वसंत जगा रहै थे 
श्रीर जिनका बीज 

किसी का समर्पित म्बन है- 

स॑ को, इन सव को 

यहीं कहीं छोड जाॐ 

बचाऊं । 

खुद चाहे इव्‌ या बहू 

तत्यानाशी लहरों के पेडा को सहू 
था इब-तर कर कभी 

पुनः ईसी तट पर श्राऊं । 

उमडती - घुणाश्रों के श्र घे संलाबों में 

मुभे एक क्षण दो-- 

क्षण ~ द्वीप । कोडा आना । 


ऊपर को उठते हाथ 


कुहरिल दिशाश्रों के बीच कहीं युलग रहा 
सपनों को गंव लिए सूरज का फूल हैँ 


जग लगे दपण मे सत्य श्रमी रोता हैः 
उठती हर प्राथंना के भृठे सब रंग हैँ! 
प्रर्नों के प्ंधियारे श्रावर्तो बीच मगर 
एक न्ह यात्रा के उजले प्रसंग है! 


गदने भुकाये -सी प्रस्था की मुट्टी सें 
मुदि श्रावाजे, प्रथराये गीत ` ह| 
हदे हथियारों से बिखरे विश्वासो मे 
धीरे से बजती पर किसकी यह जीत है? 


सिसक रहा हटी क्थाभ्रों के खण्डहर में 
ग्रपने ही भ्रस्नों से धायल इतिहास है। 
ऊपर को उत्ते ये हाथ मगर किसके है 
जिन पर टिका एक नूतन भ्राकाश्च है! 


`~ ुघलाये क्षितिज के वन्द वन्दं पृष्टों सी 


पुने लगी स्यात्‌ सदियों कौ धूल है। 


मोडा-साः भ्राकाश्च ` 
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- त्सुक तुम रीर वैरा यह दढा रिका 


कः 


@ 
कुछ भ्रा - तिरे मकानों 
ग्रौर संकरी गलियों के बीच 
रात एक परेशान विमगादड-सी 
श्रपने ॐने फडफड रही दै 
ग्रपने कमरे क्री दीवारों को 
वरस कुरूप कोर से बचाने के लिए 
नैते खिड़की बन्द कर दी दहै 
ग्रौर पदं भिरा दिये दै। 
मेरी खिड़की किसी दित 


यह्‌ विवास कि 
उन रंगों पे खिल उखेगी 


जिन में गुलाम हसते ई, 
का हं 


श्रव 
सिर्फ रम्या 
नि खिडकी बः र दी है 
ग्रीर उरस कुरूप ९ को बोहर रक दिषा 
| चिमगादड 
ल श्रपनी बुभ सिगरेट का 
श्रंतिम द्रा ले । 
नै लिखना चा ह श च 
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| 
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मगर भ एेसा नहीं करता 

क्योकि तुम मेरी हर हरकत को घूर रहे हो 
ग्रोर मै तुम्हारी आंखों में पठ रहा हं यह उत्सुकता 
कि म श्रपने कोट की जेव से निकाल 


वह॒ चूवसूरत कथा 
जिसकाएक छोर संगमर्मर के फव्वारों से भीगा हो 
श्रौर दूसरा उस महुकती हवा से 

जिस पर कोई रहस्यमयी सुन्दरी 

मदिर श्रोठों से कँपता हश्रा श्म्बन 

उछाल रही हो| 

लेकिन मँ श्रपनी जेब से 

दफ्तर, इमारते, सङ्कं, कारखाने 

निकाल रहा हूं 

प्रौर तुम भयभीत हो। 

बाहर जसे फड़फड़ा रहा चिमगादड 

मेरी लिडकी कै साथ टकरा रहा है 

म्रौर म सख्त परेशान हं 

मेहरबानी करके मुभे इस बुभ रही सिगरेट के 
कुछ श्रौर कश लेने दो 

ग्रोर तुम रोशमरपिन की चादर श्रो कर 

लेट जाश्रो ! 

शायद सपने मे तुम फरिइतों का दिव्य संगीत- 
सुनागे श्रौर मुभे क्षमा करोगे । 

( यह्‌ भ्रौर बात है कि मैने 


नगर के बाहूर 











उत्सुक तुम शऋ्रौर मेरा यह द्रूटा रिका 


कुछ श्राडे - तिरे मकानों 

ग्रौर संकरी गलियों के बौच 

रात एक परेगान चिमगादड़-सी 
ग्रपने डने फड़फडा रही ह 

ग्रपने कमरे की दीवारों को 

इस कुरूप शोर से वचाने के लिए 
मैने खिड़की बन्द कर दी है 

ग्रौर पदं गिरा व्यि हं। 

यह विवास कि मेरी बिढ्की किसी दिन 
उन रंगों मे विल उव्गी 
जिनमें गुलाब हंसते है, 


कब का मर चूका दह 
मेरे लिए खिड़की खोलना 


` श्रव एक प्रतीक्षा नहीं 


सिफं श्रभ्यास भर दै। 
रैन चिड़को बन्द कर दी है 
म्रौर उस कुरूप शोर को बोहर रोक दिया दै 
जो चिमगादड़ के डनों मे फड़फड़ाता है। 
मे म्रपनी बुभ रही सिगरेट का 
प्रतिम क्श ने रहा हू। 
शायद मँ कुर लिखना चाहता हं 
थोडा-सा भाक्ाश 
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मगर भ एेसा नहीं करता 

क्योकि तुम मेरी हर हरकत को घूर रहै हो ` 
प्रोर मै तुम्हारी ्रखों मे पढ रहा हुं यह उत्सुकता 
कि मम श्रपने कोट की जेव से निकालू 

वह॒ खुबसूरत कथा 

जिस काएक छोर संगममंर के फव्वारो से भीगा हो 
श्रौर दूसरा उस महकती हवा से 

निस पर कोई रहस्यमयी सुन्दरी 

मदिर श्रोठों से काँपता हुश्रा च्म्बन 

उछाल रही हो । 

लेकिन म भ्रपनी जेब से 

दफ्तर, इमारतें, सडकं, कारखाने 

निकाल रहा हूं 

प्रर तुम भयभीत हो। 

नाहर जसे फड़फड़ा रहा चिमगादड 

मेरी विडकी के साथ टकरा रहा है 

ग्रौर म सख्त परेशान ह 

मेहरबानी करके मुभे इस बुक रही सिगरेट के 

कुछ श्रौर कश लेने दो 

श्रोर तुम रो्मरपिन की चादर श्रोढ्‌ कर 

लेट जाग्रो ! 

शायद सपने मे तुम फरिर्तो का दिव्य संगीत 
सुनोगे श्रौर मुभे क्षमा करोगे । 

( यह श्रौर बात है कि मैने 


नगर के बाहर 
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क ते देखा है |: 
उनकी रोद्हीन ग्राकरतियों को ठण्ड से टिद्रुर ट्‌ 
लेट जाग्रो । . ओ 
मुे तुम्हे यह बताने का साहस ग्राज नरह ध 
कि जिन्दगी - एक हट रिकांड - सी | बेकार ५ 
जो स्वप्न में मी बज नहीं सकता | 
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